संपूर्ण विश्व भाग रहा है क्यों सब पागल सम्पूर्ण विश्व पागल आप लोग मत समझिये की
मैं अपने आप को छोड़ के पा रहा हूँ सब पागल पृथ्वी, जल तेज, वायु, आकाश, नक्षत
तारागण सब भाग रहे हो पागल कितने भाग है इतने व्याकुल हैं किसी वस्तु की खोज में 1
सेकंड को कोई खड़ा नहीं होना चाहिए भागते जाने भागते जाए बहुत बार आप लोगों को
समझाया गया है कोई भी जीव 1 क्षण को भी अकरम नहीं रह सकता अर्थात प्रत्येक छ
प्रत्येक जीव भाग रहा है कुछ बाहर से भागता हुआ दिखाई पड़ता है कुछ भीतर से भागता
हुआ दिखाई पड़ता है किन्तु प्रतिक्षण प्रतेश जीव भाग रहा है और सबकी अलग अलग भागने
की प्रवृत्ति मुनले मुन्ने मतभिन्ना सुनले तुने सरस्वती किसी 2 व्यक्ति की
चित्तविततीनहीं मिलती हे भगवान का बड़ा सुन्दर था पागल खाना है वैसे तो अगर आप लोग
फील करते हो तो हम और 1 कदम आगे चल कर के सिर करने भगवान भी पागल और महात्मा
कहलाते हैं ये भी पागल अब तो आप लोगों को संतोष हो गया होगा जिस गाँव में सब नकटे
हो और नाक वाला हो तो वहाँ नकटा होना पैशन होता है और कुछ नाक वाले को सारे नकटे
कहते हैं नककूमरनककूह तो हम लोग भी पागल है और बड़े बड़े जीवन, मुख तगलात्मापरमसोची
ब्रह्मनिष्ठ आत्माराम पूर्ण काम परमनिष्काम लो वे भी पागल है और इस विश्व का जो
अध्यक्ष है जिसका ये पागल खाता है वो भी पागल ये सारे पागल 2 भाग में विभक्त किए
जा सकते है इनका प्रदर्शन किया जाए तो 2 भाग में विभक्त हो जाएगी अर्थात कुछ तो
किसी वस्तु के लिए पागल है और कुछ उस वस्तु के मिल जाने पर पागल ताकपर कि विश्व का
प्रत्ये जीव जो भाग रहा है दौड रहा है ये केवल आनंद के लिए भाग रहा है केवल आनंद
के लिए बल को आनंद मिल गया ओ आनंद में पागल संत महात्मा और भगवान आनन्द में पागल
है और हम लोग आनंद के लिए पागल है सब संत महात्मा को जब हम देखते तो बिचारे का
गड़बड़ बावरोभरोहैलोग बावरी काक मो को बाबरी कहते हम का हूनबरजहोैयासुनयया जो बाप,
भैया जो गैया, दजो, भैया या जा दुनिया पागल तो सारे पागल विरोधी पार्टी को पागल
कहते हैं अपने आप को पागल नहीं समझते पागल की पहचान रहे जो अपने को पागल न माने
संकर भगवान वो स्टीकल हैल्पिन दिव्यानंद अपर में अप परमानंद में पागल है लीन हैं
और जिनको वो आनंद नहीं मिला बेचारे भूखे है व्यास में है उस आनंद के लिए व्याकुल
होकर ऐसे भाग रहे हैं तो नहीं है की पहले समझ 2 ने आनन्द है क्या बनाए आनन्द है
कहाँ वो कैसे मिलेगा ये सब जानने की भी उनको छुट्टी नहीं तो हम लोग आनंद के लिए
पागल है ले 1 गड़बड़ है और वो गड़बड़ अनादि काल से है मैं बार बार गड़बड़ को आप
लोगों को बताता हूँ इसलिए की उस गड़बड़ को मस्तिष्क में घर की दि भय दिदिया
सदस्याबीशादबेदस्य, विपन जलोसमतेतंमययाकोव, बुध तम, भकयगयेसम गुरु, देव ताना वृद
व्यास में कई लाख 4 लाख लोग लिखे लेकिन मुझे ये सबसे अधिक पसंद है बेकार का है सी
इतना सुन्दर लिखा है वेद व्यास में छोटे से श्लोक में इतनी साइंस भरती है इसके आगे
आपको कुछ समझना नहीं पढना नहीं सुनना नहीं उन्होंने कहा की देखो सब लोग जो भाग रहे
हो आनंद के लिए ओ, गलत, दिशा में भाग रहे हो जैसे इलाहाबाद यहाँ से पूर्व की साइड
में है तुम पश्चिम की साइड में भाग रहे हो तो इलाहाबाद और दूर होता जा रहा है
तुमको पता नहीं है तुम जो आनन्द चाहते हो वो कहाँ है और ये अज्ञान आज का नाविका का
है और ये अज्ञान भगवान से बहल मुख होने के कारण हैं कभी आया ऐसा न समझना सदा से है
भगवान से बढ़ी मुख है भगवान की ओर पीठ है जीव इसलिए भगवान की ओर जो पीठ करता है उस
पर माया का हो जाता है नैचुरल भगवान प्रकाश स्वरुप है प्रकाश की ओर पीठ किया तो
सामने अंधकार है माया अंधकार का स्वरूप है आदि वरणनतमसबपरस्तादुर तो बेटो प्यास ने
कहा की तुम जीव ऐसी भगवान ऐसी बहिलुमुखहै इस लिए माया ने अपना आज वक्त कर लिया जीव
जित है जित और भगवान भी चित है माया 1 दिन तक तो है 1 भगवान 1 जीव माया जी भगवान
चित जीव जड़ माया तो चित जीव पर चेतन जी पर जड़ माया का रुपय है क्यूंकि ये अनुचित
है और भगवान विभुचित है अनुचित मैंने चित का बहुत छोटा सा अंश लेके प्रकाश का
सुरूप होता है सूरज का हाँ और कारों का भी होता है प्रकाश का स्वरुप आप देखते है
जी हा चंद्रमा का भी होता है देखते है जी देखते और दीपक का भी होता है जी हा देखते
लेकिन करोड़ो दीपक करोड़ करोड़ बात के बल लगा 2 सारी दुनिया में और सब तारे खलिया
जंगल में भी खिला हो लेकिन रात नहीं रात नहीं जा और 1 निकला रात तो भगवान सूर्य
शेष जितने भी जीव हैं ये अर्चित है जिसमे कोई अधिक चित वाले है कोई बहुत कम चित्त
वाले कोई और चित वाले है जैसे देवता लोग हैं ये हम लोगो से बड़े चित वाले है
यदजतविभुतिमत्सतवम श्री मधु जितमिववाकततदेवा वगत्छतवममबतेमं सम भव भगवान कहती हूँ
मेरे ही तेज के अंश है लेकिन जरा परे जैसे चन्द्रमा उसका बड़ा प्रकाश होता है तारों
में किसी का थोड़ा प्रकाश किसी का अधिक प्रकाश आपके यहाँ बल्ब जलते है कोई जीरो
पावल का कोई पचीस पावल का कोई सौ पावल का कोई हजार पावल का ऐसे सब्जी तो जो कम
पावर का होता है उस पर माया का जप होता है केवल सूर्य पर ले नोट इसलिए सूर्य आया
सूर्य नहीं आया तो सब इकट्ठे प्रकाश देते रहे फिर भी रात रहेगी यानी जो बड़ी बड़ी
चित शक्तियाँ हैं देवी स्वर्ग लोग थे उन पर भी माया का भी मत है और जो जीव पर है
तो ये आज चलती नहीं है जो हम लोगो पर माया का झुपते है जो बड़ी बड़ी पावर्स है जैसे
ढंग में पुबे पताप में सूरज रूप में कामदेव आई स्वर्ग में इन्द्र बुद्धि में
भ्रष्टपति ये तो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है जो पूरे माइक जगत में काम करती हैं इनके
ऊपर भी का केवल सूर्य का बच्चा और चाहे वो चन्द्रमा हो चाहे तारागढ़ हो चाहे टीवी
मारते दीपक हो ये सब है लेकिन रात है रागा तारा गण अब तक का दवलारेकिनरविनतहजार
केवल भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती विद्रोह करके माया जा नहीं सकती भगवान
के पास इसका मतलब ही मत समझना की माया कोई विरोधी वस्तु है ऐसा भगवान की शक्ति है
भगवान के सामने नहीं जाएगी अगर तो सृष्टि भी नहीं होगी लोग समझते है की माया भगवान
के सामने खड़ी नहीं हो सकती अरे तुम्हे की अंगनरस्तीहैबड़ी होने की बात आप क्या करते
है क्यूकी मया ध्यक्ष प्रकृति सूर्य सचराजरमये सृष्टि जो आप के सामने है ये माया
ऐसी बनी है भगवान से बनी दोनों बातें आप सासों पड़ते है लेकिन दोनों से मैं भगवान
अगर भगवान ही सृष्टी बनता तो पुलिस में मारा का हीं लवलेश होता जैसे भगवान का लोक
है गोलों बाइपुलसुलोसाकेश लोग वहाँ कोई माइक पदार्थ नहीं है वहाँ का सूरज, वहाँ का
चन्द्रमा वहाँ की पृथ्वी, वहाँ का जल वहाँ का तेज वहाँ का वाई वहाँ का आकाश ये
मेटीरियल वहाँ यह सूर्य नहीं जा सकता न सर जो हार न जल लेकिन माया है माया तो
भगवान की सकती है देखिये जब महा प्रदाय होता है तो क्या होता है पंच महाभूत पंतन
मात्रा में मिल गए पंच तन मात्राएं अहंकार में मिल गयी अहंकार महात मिल गया महा
प्रकृति में मिल गया माया और माया भगवान माया की कोई अलग सत्ता है ही नहीं
तुजासु्यताते मारा वो तो अपना शक्ति है भगवान की शक्ति शक्तिमान से हो ही नहीं
सकती और देखो जगत माया का है यह माया का है न ये पृथ्वी माया भी है हाँ हाँ इसमें
भगवान सर्व व्यापक है भी नहीं है तो फिर जहाँ माया भगवान है भी नहीं ये तीनो में
तीनों रहते है ध्यान दीजिये भगवान में जीव है भगवान में पाया है जीव में भगवान है
और जीव में माया है माया में जीव है माया में भगवान है इन तीनों में ट्राइक रहता
है अब यह अलग बात है की यहाँ जीव माया के जंगल में है और वहाँ भगवान के अंगर में
है माया जरा सा अंतर है लेकिन माया वहाँ भी है और वो माया नौकरानी है भगवान की
शक्ति है इसलिए नौकरानी है जो के अंडर में है चरम प्रधान ममता चरम हर
छरामलावीसतेवदेव कहता है 1 तत्व है माया 1 अक्षर तत्व है जीव और दोनों पर शासन
करने वाला तत्व है भगवान तो जो शासन करने वाला है वो सदा साथ रहेगा वरना शासन कैसे
होगा 1 बड़े नही हो सकता अरे और बात छोडो ये तो मानते हो न कि आतमरितिष्ठ ये जीव
भगवान में रहता है अथवा जीव में भगवान रहता है अन्दर उसके अंदर जीव में भगवान बैठ
कर जीव में से तगत प्रदान करता है प्लस बुद्धि मन इंदियों को तब तक मत करने की
पॉवर देता है प्रति सेकंड रहता है जब तक जीव की सत्ता है तब तक भगवान उसके साथ
रहेगा और जीव मृत है इसलिए भगवान का संघ भी मित्र होगा इसलिए वेद कहता है चेतन
चेतना नाम ए को बहुनामजोधातकामन अरे चेतन जो जीव है उसको चेतन दान कौन करेगा ये है
ये हिल रहा है यह चेतन नहीं है हाथ तो जड़ है आत्मा के कारण हाथ जैसे हिलता है मुख
बोलता है कारण सुनता है जब कोई मर जाता है तो हाथ भी का भी हाथ भी है कोई वर्ग
नहीं होता आत्मा निकल गया अब उसका शरीर शव हो गया पंच महाभूत का पुतला ही तो जैसे
आत्मा की शक्ति ऐसी इंदलीमनबुद्धि वर्ग कर रहा है ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा की
शक्ति से वर्क करता है तो नित्य संग है परमात्मा का आत्मा के साथ नित्य माया के
अन्दर में है आत्मा आ ध्यान 2 ये तीनों 1 जगह पर है जीव में भगवान बैठ कर गवर्न कर
रहा है गवर्न करने का मतलब ये नहीं कि जितने करते हैं भगवान का ता वो वक्त करने की
पावर देता है आप क्या वक्त करें ये आप पर डिपेंड करता है जैसे पॉवर हाउस में आपको
पॉवर दे दी अब आप कमरा गरम कीजिये ठंडा कीजिये रिया कर पकड़ के मर जाइए ये सब आप की
जिम्मेदारी है पॉवर हाउस इसका जिम्मेदार नहीं है पॉवर हाउस ने कृपा करके आपको पावर
दे दी अब आप उसका संयोग करें या योग करें उसका दंड आप हो गए जो उसके करता तो ये को
सुना जाता है कहीं कहीं लिखा हुआ है या आम अज्ञानियों में तो खास तौर से है जो
कराता है भगवान करता है जो करे जो हर करे कभी कभी कोई होता है जो मजबूर खुदा होता
है क्या को सुना करते हैं यहाँ तक की ब्रह्म सूत्र वेदांत में 1 सूत्र बना दिया है
और आप अर्थात उसको कराने वाला है अगर वो न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता लोग कितना
गोलमाल है भाषा में अगर वो न कराबे तो कोई कुछ नहीं कर सकता और भोले भाले लोगों ने
कहा है कर्म का कर्म बिल्कुल करते हम तो पहले सी लेकिन 1 प्रयोजन करता होता है 1
प्रयोज करता होता है यानि भगवान पावर देता है लेकिन करने का अधिकार आपको देता है
स्वतंत्र प्रिय माने को भगवत विदा कर करने में स्वतंत्र है फल भोगने में परतंत्र
है जब फल भोगने का नंबर आया तो आप इतना करते है भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ भगवान
भगवान ने नहीं किया और किसने किया भगवान ने किया तो तुम कहते हो ये भी ठीक है
लेकिन जो तुमको दंड दिया भगवान ने ये क्यूँ दिया कोई कहती की जज ने हमको 10 साल की
सजा दे दी है बदमाश जज जज कहता है भैया मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं तुमने ऐसे ऐसे
अपराध किए हैं उनका प्रमाण मिल गया है इसलिए हमने दंड दिया है ताकि तुम भविष्य में
अपराध न करोगे तो भगवान कहते है तुमने कर्म दिया खराब उस समय तुमने नहीं सोचा कि
जब इसका फल भोगना पड़ेगा तो क्या होगा तुमको उस समय सोचना चाहिए था जब तुम खाना
खाते हो तो सोचते हो न क्या खाना चाहिए के सजीव को फायदा हो किस किस चीज में
विटामिन a है बी है सी है किसमें प्रोटीन है इसमें लोहा दाबाद इत्यादि घात है
कितनी लिमिट में खाना चाहिए यह क्या सोचते हो क्यूकी शरीर रखना है और शरीर को
स्वस्थ रखना है अगर ठीक ठीक नहीं सोचते अंडबंड खाये जा रहे हो तो तुमको यह भी समझे
रहना चाहिए के फिर डाक्टरों का फायदा करोगे जो की बीमारी शुरू हो जाएगी अरे साल 2
साल 10 साल मान लो जुआ वस्था में किसी प्रधान गया उसके बाद पैर को जो गड़बड़ी अंदर
सब कमजोर कर चुकी है को वो सब निकालेंगे 11 करके अरे हमारा हाल तो कभी खराब नहीं
था क्यों हो गया अरे खराब हो रहा था लेकिन जुआ वस्था में काम चलता रहा और तुम नहीं
समझ सके जब 1 दम हालत खराब हो गयी तब तुमको आइडिया तो ऐसे ही हम जब कोई भी गर्म
काम करते है गुरु कहते हैं देखा जायेगा जो कुछ होगा तो देखा जाएगा परेशान हो क्या
करते हो की हमको भगवान ने देखो 1 बेटा था वो भी भगवान ने छीन लिया हमारे पड़ोसी के
साथ बेटेटेतोआठवा हो ये कौन है भगवान का क्यूँ भगवान को भगवान केवल फल देता है और
काम करने की शक्ति देता है दोनो प्वाइंट पर ध्यान 2 सारी बात किसी दोनों प्वाइंट
पर निर्भर है भगवत प्राप्ति तक नहीं ढूंढना भगवान इन्द्रीय, मनबुद्धि, आत्मा, आज
में कर्म करने की शक्ति देता है 1 काम करता है भगवान दूसरा बिना कहे बिना कला दिए
बिना के लिए वो हमारे पूर्व कर्मों का फल देता है को अब क्यूँ क्या उसकी कृपा करने
हमने तो कहा पूर्व जन्म में साधना का फल रूप दे दी हम कहीं ढूंढने नहीं गए लेकिन
हमको 1 सर मिल गया हमने प्रयत् नहीं किया हमको ये फल मिल गया तो ये मिल गया कोई
स्मारक असमान से नहीं गिरा वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है सर्व दृष्टा सर्व नियमता
सर्व आती सर सर्वेश्वर सर्व शक्तिमान भगवान उसने दिया वो कृपा करता है
डिप्लेरनहींकरता चोरी चोरी कृपा करता है और तुम लोग छोटा सा काम भी अच्छा करोगे तो
चाहते हो के बार में निकल जाए हमने का दान दिया जरा नाम हो जा और भगवान इतना काम
करता है हमारा लेकिन चुप चुप प्राइवेट लीटर तो देखो जी में भगवान के साथ जीव में
माया तो पाया के अंदर में वो भी इस लिए जीव माया भगवान 3 सदा साथ किसी का किसी से
योग हो ही नहीं सकता लेकिन कमाल है की भगवान नहीं जानती इसलिए सारी गड़बड़ पैदा हो
गई तो ने कहा आया तो उसकी माया से असमिति भूल गया भगवान को भुला अपने आप को भुला 2
बात भूला ध्यान 2 इस जीव ने अपने को भुला दिया और जब अपने आप को भुलाया तो भगवान
को भूलेगा जैसे मैं जिदा सुहू भगवान का अंश हूँ दीवार अब भूल गया जब ये भूल गया तो
अपने अंशी को याद क्यों करेगा को आत्मा शरीर मानता मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ
मैं सती हूँ मैं पंजाबी बंगाली मद्रासी हूँ ये सब गोबर गणेश जान भर गया उसकी खोपड़ी
मैं आत्मा हूँ ये ध्यान ही नहीं है और सुनता जरूर है ध्यान 2 सुनता है पढता है अरे
लेपजर्वदेदेता मैं आत्मा हूँ लेकिन रेलाइजेशन 1 सेकंड भी नही लगता भूल जाता है अभी
तो कहने से मैं आत्मा हूँ और अभी किसी ने कहा तुम गधे हो बत्तमीज बेवकूफ हो क्या
कहा क्यों तुम तो आत्मा हो न गधे हो न बेवकूफ हो बत्तमीज हो क्यूँ बुरा माने शरीर
मानकर मानेगे आत्मा मानने में गड़बड़ी नहीं होती जब शरीर माना तो सारी बीमारियाँ आ
गयी मेरी माँ मेरी माँ अरे हजार बार तुम उसकी माँ बन चुके हो लाख बार तुम उसके बाप
बन चुके हो अपने बेटे के करोड़ बाद तुम अपनी बीवी के पाती और पाती की बीवी बन चुके
हो अरे जीव तो 84 लाख में घूम रहे हैं अराकाल बेटे बनेंगे आपके बाप मर गए तो पैदा
होंगे वहीं अपने नाटक पोते में पैदा होगी हम उनके पुरब हो जाएगे फिर हमारा फोटो ले
फिर हम मरेंगे तो फिर अपने बेटे पोते के बेटे बनेंगे तो हम पूछे वो हमारे के ही
नाटक चल रहा है अनंत बार नाटक हो चूका है तो हमने जो अपने शुरू को भुला दिया अपने
को देह मान लिया तो फिर देह के सुख को अपना सुख मान लिया बस अब गड़बड़ जब मैं देह
हूँ तो देह दे सुख देने का के हमारा है तो पैसा कमाओ क्या होगा पैसा पैसे से आएगा
क्या होगा को मिलेगा क्या करने लगा आता हूँ फिर नदियों के विशयों के सुखों के
द्वारा आत्मा को सुखी करना चाहे कम ये तो पॉसिबल बात ये तो नेचुरल है आत्मा दिव्य
है शरीर पंच महाभूत का मटीरियल है संसार मटीरियल है तो शरीर का सब्जेक्ट संसार है
दोनो मटेरियल है आत्मा दी है उसका सब्जेक्ट परमात्मा ही होगा ही ही ही हमने अपने
आप को बुलाया इसलिए भगवान को भी बुला दिया भगवान राम की कोई चीज भी रहे ये कल्पना
भी लोसो अब कोई कहेगा भी तो हँस देगा और अगर सीरियसली सुन भी लिया ठीक है वो भी
ठीक कहते है तो पति बनना है हाँ सुन भी लिया समझ भी लिया सिर भी हिला दिया है बहुत
अच्छा ज्ञान दिया गुरुजी ने ले ले 1 लेकिन लग गया और फिर अपने जहाँ खड़े कोई चेन तो
अपने आप को भुला देने के कारण, हम अपने को शरीर मांगने के कारण अपने को पंचमा भूत
का पुतला मांगने के कारण इस पंच महाभूत के जगत के विषयों में भाग रहे और दिव्यानी
दोबार मते बहुईगतअसिकतामें बनते लो अरे बारिश से तेल नहीं निकाल सकता और अगर निकल
भी आए तो भी इस संसार से सुख ये बात आप लोग बहुत अनुभव कर चुके हैं 12 बार में
लेकिन वो तो पहला प्वाइंट आपने भुला दिया मैं आत्मा हूँ तो वो सारा समझा हुआ नासमझ
बना देता है और ये आपके सामने बलवान हो जाता है मैं शरीर भूल पाते मैं शरीर
तुम्हारा बाप तुम्हारे बेटा हूँ तुम्हारा पति दुनिया में जो क्रांति हो रही है ये
क्या इसलिए देश, देश का हिसाब बैठाया देश भक्ति करो ये हमारा देश वो तुम्हारा देश
बटवारा हो गया देश देश का ये हमारा देश और तुम्हारा देश ये हमारा प्लान तो
तुम्हारा अपना देश बस ये घटते घटते घटते 1 परिवार में 1 शरीर में भी आ गया सिमटकर
क्रांति हो अगर हम अपने को आत्मा मानते ध्यान दीजिये अगर दुनिया की साली
गॉपयमेंटकेवल 1 सिद्धांत का प्रचार करें हम सब आत्मा है और आत्मा परमात्मा का
पुत्र है इसलिए हम सब भाई भाई ऐसे तो ऐसे बोलो हम सब भाई वाली ऐसे कैसे समझेगा कोई
भाई भाई जो वो पहले अभी जानता ही नही पश्चित सभी आत्माएं भगवान के पुत्र नंबर सभी
आत्माओं में परमात्मा बैठा है नंबर 2 अब बोलो क्या है क्या है मुसलमान क्या है सा
क्या है चाइनीज खोपड़ा दुनिया के नाम करे मनुष्यों में भी इतने सारे और 84 अलग अलग
है ये कुत्ता है ये विल्ली है गढ़ा है ये पक्षी है ये वृक्ष है वो तो दूर को छोड़
जाती है मनुष्य मनुष्य वहाँ भी पाल लिया है ये हमारी बुद्धिमानी आप लोग कहते होंगे
रशिया अमेरिका इत्यादि बहुत बुद्धिमान देश है खरबों रूपया खर्च करके खाद को खर्च
करके इतनी साइंस की फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद रात भाई भी परेशान है और
पश्चिम की तरह जो विरोध 2 देश हैं रशिया अमेरिका वो दोनो कहते हैं आओ भाई साहब हाथ
मिला ले हथियार कम कर 2 रोज बैठक हो रही है हथियार कम कर 2 नहीं तो ऐसा है की भाई
साहब तुम भी नहीं होगी हम भी नहीं रहेगी भगाया बात तो ठीक है 1 खरगोरूपयाखर्चकर
बनाया अब करोड़ो रूपया खर्च करके उसको नष्ट करो और बड़े बुद्धिमान इतनी बड़ी बुधिमानी
की बात देखो अरे सरसिया अमेरिका में भी गरीब लोग भरे पड़े हैं लाखों उनका तू रूपया
इसमें फीका तुमने और उसको नष्ट करने में भी रुपया पोर्ट नहीं अच्छा का आधा कम हवा
कम करते इससे भी नहीं काम बहुत पुरानी बात है हमारे देश में अमेरिका का राष्ट्रपति
आया था 1 आसन हवा में उस समय दिल्ली में था तो उसने अपनी स्पीच में 1 सेंटेंस कहा
आपको बहुत अच्छा लगा उसने कहा की गॉड ने हमको पॉवर की है मटीरियल लेकिन गॉड हमको
सदबुद्धि भी दे की हम इसका ठीक ठीक उपयोग कर सके ये पुरानी बात है कितनी अब को
साइंस कितनी आगे हो गए उसके आगे आइसलहॉबरकेदमाले ऐसी क्या के लेकिन उस समय भी
उन्होंने यही कहा था की वो सदबुद्धि दे ये सद बुद्धि सदबुद्धि कब आएगी जब सब को
मान अभी तो तुम सब को मानते ही नहीं सब को मानते हो अपना संसार इसमें सूखे अरे
मोदी अकल की बात समझो अगर खरगोडॉल्लरका कोई 1 मकान 1 मकान में खार्बोडालर लगा दे
सब हीरे धीरे चढ़ ते उसमे चारो तरफ करोड़ो कोन मुझे जाती करे उसमे हीरे लग जाए और 1
आदमी उससे कह दिया जाए की आप उसे माली लेकिन वो आदमी पागल हो वो आदमी पागल हो
नॉर्मल लो तो बताओ वो आदमी इतनी बड़ी उसको भोग का कैसे सही उपयोग करेगा उसको क्या
सुख मिल रहा है उससे तो हमारी जो भीतर की मशीन है अंत करण जिसको मन बुद्धी याद कहा
जाता है उसको ठीक करने का कोई साधन है रशिया के पास अमेरिका के पास चाइना के पास
मीडिया के पास तो 1 ही उत्तर मिलेगा की भगवान के द्वारा वो मशीन ठीक होगी हो जाए
अमेरिका बोले चाइनीय बोले यही बोलना पड़ेगा के भीतर की मशीन अंततरणकीशुद्धि भगवान
के द्वारा होगी और वो तब होगी जब हम अपने आप को आत्मा मान ले अन्यथा ने तो अपने आप
को अगर हम आत्मा मान ले तो हम पागल तो रहेंगे लेकिन फिर हम उस आनंद के सही पागल हो
जाएंगे अभी उस आनंद के पागल है लेकिन आनंद के गलत पागल याद तो यानी चाहते तो हम ही
आनंद जो दुलशीदागमीाको मिला अलग तो वही चाहते है लेकिन हमारी रिसर्च हमारी फोर गलत
जगह पर हो रही है खोदना गलत नहीं है लेकिन एरिया गलत हम चूने के पानी को मच कर
मक्खन चाहते है दूध में मक्खन होता है चूने के पानी में मक्खन तो इसलिए जब हम अपनी
स्थिति को ठीक ठीक समझ लेंगे तो हम पागल तो रहेंगे लेकिन सही पागल हो जायेंगे
वास्तविक आनंद के लिए हम दीवाने होकर भागेंगे फिर हम जगत के पदार्थों में आनन्द की
खोज ने करेंगे और जब ठीक ठीक खोली करेंगे तो फिर उसके पाने में कुछ परिश्रम में
कोई दूरी नहीं है कहीं जाना नहीं है कुछ समझना नहीं है कुछ करना नहीं इतना इजी है
भाव ने परे नस ले पते व्यास कहते है भगवान ने तो इतनी कृपा की है अपने आनंद को
देने के लिए की आप नहीं है आपसे कोई बात नहीं काम भी खराब है कोई जरूरत नहीं जवान
भी आप ढूंढे और कोई जरुरत नहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं भी जरुरत अगर कोई
परसनैलिटी है तो उसके मन अवश्य होगा भगवान कहते हैं मन हमको दे 2 और हम कुछ नहीं
चाहिए बाकी सब चीज संसार को 2 मन हमको दे 2 बस 1 छोटी सी चीज मांगते हैं और उस मन
को लेकर के हम निहाल नहीं होंगे क्यूँकि तुम्हारा मन को अनाधिकार से गंगा ये जो
शरीर है आपका जो चमड़ा दिखाई पड़ता है चिकना चिकना ऊपर से अगर किसी डॉक्टर से पूछो
या अपने पेट के भीतर झाँकते देखो तो उल्टी होने लग गया इतनी गंदगी भरी है जिसके
लिए हम दीवाने घूमा करते है चारो तरफ शरीर के केवल गन्दगी गन्दगी ही है इस शरीर की
1 चीज चीज पसंद नहीं करते अगर इसमें भी 1 चीज आपके कमरे में रख दी जाए तो 24 दिन
में ही आपको कमरा छोड़ के भाग जाएंगे खून रख दिया जाए मान रख दिया जाए कब रख दिया
जाए मलमुतरखदिया जाए जितनी भी चीजें आपके शरीर में अगर निकाल कर के आपके कमरे में
रख दी जाए तो आप कमरे में रह नहीं सकते बिना गंगा से ली है लेकिन इस से अनंत गुना
गंगा मन है आपका अंत अनंत भगवान के अवतार अनंत संत आये लेकिन आस से मस्त नहीं हुआ
मन डटा हुआ है अपनी जगह पर साथ सुनते हैं मांगते फिर अबाउट कर्म हो जाते है वो
मानना भी बस कुछ सेकेंड का होता है अरे जैसे आप अपने आप को मांगते हैं जो मैं कल
सत्संग में बैठा था वही मैं रात को अपनी खाट पर सोया वहीं मैं सपना देखता रहा वही
मैं गहरी नींद में सो गया तो कुछ भी अनुभव नहीं किया वही मैं उठा तो फिर मैं वहीं
मैं जो मैं था मैं वही में जो मैं था 20 साल पहले वही मैं हर समय लोग अनुभव करते
है से ही आपको अनुभव करना चाहिए न मेरा वो मेरा वो मेरा वो टोक्यो मल में ही बैठा
कितने नजदीक बैठा है की नजदीकी भी उससे दूर है ध्यान 2 नजदीकी जो होती है जैसे 2
बार है फिर के बाद 2 लोग और सबसे नजदीक तो रख 2 सबसे नजदीक मिलेगा बस तो सबसे
नजदीक दोनो बालों को रख दोगे तो कहोगे ये सबसे नजदीक रखा है इसके नजदीक करेंगे तो
दोनो मिल जायेंगे हाँ जो सबसे नजदीक आपने रखा है दोनों बालों को उससे भी नजदीक है
भगवान क्यूंकि वो आपके भीतर बैठा है आत्मा के भीतर जैसे दूध में भी व्याप्त है
जैसे दिल में तेल व्याप्त है ऐसे बैठा है कहीं ढूंढना नहीं है उसको मछरा जाए दिला
बन जाए की वो लोग जाए के बैठो जाए इतना इजी है इतना सरल है कोई कर्म नहीं चाहता
अपने पाने के लिए आनंद देने के लिए कोई मूल नहीं मांगता अच्छा चलो मुँह से मांगना
तो पड़ेगा हे भगवान आनंद 2 बिल्कुल नहीं भगवान शब्द न बोलो काम बन जाएगा कहीं जाओ
नहीं कुछ मुख से बोलो नहीं कुछ हाथ से करो नहीं पैर से कहीं चलो नहीं काम से कुछ
सुनो नहीं कोई चीज किसी की आवश्यकता नहीं इतना सरल है अगर तो उसका कोई ओ भी नहीं
कोई उसका वो भी नहीं वो कहता है तुम मेरा नाम करा लो सुअर रख लो जो चाहे तो मेरा
नाम रख लो जो चाहो मेरा लुक बना लो जो चाहे मुझे कपड़े पहना 2 जो चाहो मुझे खिलाओ
पत्रम पुष्पम फलम पोयम लो मेरे भक्त्या भक्त बस में सब ले लूंगी आसमानी गन्दी चीज
देखो संसार में भी लोग अपने लेबल देते है लेबल करोड़ पती की लड़की है तो भाई कर पति
दिया ब्याह होना चाहिए लड़की बड़ी सुन्दर है लड़का तो सुंदर होना चाहिए रेल देखते ले
और हमारा मन प्राण सब गंगा तो हमको हमारे लेवल के हिसाब से चलना चाहिए भगवान कहते
ही नहीं हम तुम्हारे लेवल में आ रहे है तुम हमारे लेवल में नहीं आ सकते हम
तुम्हारे लेबिल में चल रहे है हम तुम्हारे रिश्तेदार बनेंगे यमी आत्मा व भरण करने
को तैयार बैठा है आ जा और फिर भी अनाधिकार से अब बहुत मुख्य हैं इसका कारण इतना
समझने पर भी और भगवान के सराकत होना इसका कोई विशेष रस होगा होगा फिर बताएंगे गोल
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